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त्मा कहलातां है,॥. | 
कुछ ररह ह । वही अभ्यय इंदव्रं तीना | 
लाक म रमा हश्ना उनका वषश करता । 
है। चकि में त्तर से परे श्रौर श्रत्तरसे भी; 
उत्तम ह इसालयं म लोक चीर वेदम्‌ 
पुरूषात्म नाम से परसिद्ध ह । हे भारत !| 
जा मोहसे छटा इश्रा व्याक्ते मुभे इस प्रकारं 
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(जाता है श्नौर सर्वतोभावेन मुमेहो भजता 
(ह 1 हे पापसे परे! हे मारत ¦ शाल ₹ ६ 
धे हए मेद को, जिसे सेने तमक गत- | | 
॥ > उसे जानकर बुद्धिमान जन 
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गण (कि यदि परन बहत कटिन हश्ा तो निहचय । 
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ह 
§ मानेगा तो हं नहीं कहना सुनना सब व्यथ 
& दी जायेगा श्रतः लाचार होकर अन्तर ने६ 

कहा जो श्राज्ञा महाराज परन कर । तव 
 व्राजाने कदा मंतिन! तम यह बताश्नो कि ` 
भभा मनु्य हइरषर २ पुकारा करते परन्तु 
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(उसको कधी ने देवा भी हे कि वह कौ ६/५ 
| | रहता है! क्या करताहै १ यात उसे दिखाच्रो | 
| | | श्रीर्‌ या इस श्चदेपन को दर्‌ करकं सवका | 
कह दो कि आज ते ईदवर को मानना चोड 
| |§ दे । मंत्री ने कदा महाराज आपका भरन | 
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| देनकेलिये सुमेसालभर का समय चाद (६. 
|. . .- वीद्धार कर लिया । ए (५ 
५ 4 | 1 8 गजा ४ सम्य स्वीकार कर ल | ८ च । 
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हिरा मला जो कि सड़क पर बिखर | 
। ए एर ए चने काउठाकर भख भे रखता | 
जाता धा. मना नेलदकेका एसा व्यापार 
< कर उसस्‌ पुलला, षेरा। तुम एक एक ५ 
“व दानाक्या खाते हो १ पहिले सष दन लो + | 
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(कहा देखने मेँ तो श्राप बड़ ्ादमीं पतीत 
। | होवे परन्तु बात बडी छोटी कहते हे । क्या ॥ 
| ||्रापको श्रपने जीवन का इतना विश्वास है 
 ||&कि श्राप चार छः पल ओर जीते रंग । 
| प्र भी श्राप एसा प्रन - 
| नहीं कर सकते क्योकि यह काम यागी का 
१६ नोर चमापश्ा कहन शरतयन्त बदिन हे 
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[फिर वैटकर श्राराम से खाना । लडके ने 
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| लडका बहुत बुद्धिमान ह चरतः इससे यदि | 
चपना चरन पदा जायतो सन्वह कि | | 


& शसक उत्तर द सकगा। एसा विचार मंत्री | 
€ ने लटके से कहा क्या तुम यह बतला ४ ८ | 
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| हृए कहा ह, परन्त यह धरन सुभे राप १। 
||§ हृदय से उत्वन्न हरा नही प्रतीत हाता । 
| पं ने कदा, यह तुम्हा 

(पन्त शुभे इसका उत्तर किसीको देना शे 

| पदेगा । तच्च लकं ने कहा-म इस भरन 
| का उत्तर उसी को दगा । मुम उतर | 
५ (पास ले चलो मंजरी ने कहा वह कोई साघा-॥ 
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 & ¬ रसा क आज्ञा इदं हे । तब लक 
न कटा इन दीनां बातों भे से एक बात भी 


२ अमी नहा ह बह रजा है । थि मैं 
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` न हागाच्रथत्‌नतोतम्हाराश्रवमान होगा ` 





| ॥ ~र न फस। हा, राप केवल इतना ही कट (“ | | 






छ च्छट व्रदन व्रा उत्तर स क्या | १५ 
1 वै इसका उत्तर तां यह छदा सा लड | 
मी दे सकता है । मंत्री यह बत छन. 
, क च्रच्ला पर|. 
(की सराहना करता इरा बोला ग्रच् मरे 
|| साय चलो मत्री च्रौर लड़का दान्‌। २ 
| समा मे जा पहुचे । राजा ने दवत दा म थ 
/५से पला कया मेरे धदन का उत्तर लं श्रय 
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,..॥ मे कया द जिसका उत्तर यह छोटासा लडका । 
. भी दे सकता हे। महाराज ने श्रादचरयं ॥ 

(& साथ उस लडकं से पदा क्था तम भेर प्रन { 
६ . का उत्तर दे सक्ते हो ! ल्के ने कहा ह | 
[महाराज मरा श्रपराध क्षमा करं कि आण | 
 & नर एक भरन का उत्तरदेने की दपा 
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ज्ञ बका ह याड मरय 
| आआधानता सं हमा तौ अवद्य ई । त ` 
|4 लटके ने कहा वरन करने बला बद हाता ` 

.|॥हे अथवा उत्त देने बाला । त्रोरं उनका 
| | ॥दज। क्या हं । महाराज ५ बाद्धेमान वह्‌ इस। 

| पदन को स॒नकर्‌ बड लज्जित. इव र| ` 
[बोले प्रदन करने बालं का दज _ अवर | 
५ चोरा अर्थात्‌ शिष्य का श्र उतर देनं बाले ( 











| ॥ र कहा आप स्वयम्‌ विचारशील है ` बिना ४. 
| । अपने स्थान प्र पहने पदन का उत्तर कैसे | 
` (8निणेय हा सकेगा । पहाराज ने उसकी | ५ | 
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| दृष ङतं चीनी डालकर गली से चलानं | 
(लगा । इसी घ्रकार चलाते२ जब उसे लग 
८ मग दस मिनट के भ्यतीत हो चुक तव | 
 |4रजाने कहा व॒मयेक्या करर ह! * + || 
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(€ क दुधमं मक्खन होता हे । परन्तु मै । 


` | , | 660. पणा हीकपला \/का8)85। 0016५10. ठा 0 च्छकादना । 1 । ध 
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से उसे खोज रहा हँ रोर बह सुभा ५ 
॥नही मिलता है राजा ने कहा मक्खन मी 
(क्या इस प्रकार निकलता है ? पिल दृध 
 [§जमाया जावा है चीर एिर उस मथन ^ 
वी निकलता है । हम तो समते थ क| 
(ठम बड़ बुद्धिमान्‌ हो क्या इती शद क 
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भल नहा वरन्‌ च्रापकी है । यह जो श्राप र 
न शन्त का खरूप वणन किथा है षस . 
ठक इसी पकार हंर्वर कभी परत्य्ञ होता § 
७/2 । [जस प्रकारमेषिनमथे दधन वे 
भरक्खन नहा नकाल सकता उसी प्रकर 
 ्रष्टयागाङ्गों बिना इरवर का दर्शन भी 
नह। ह! सकता। जिस प्रकार दध मँ सव | 
. (4 जगह मक्खन होते हुए भी दिखाई न | 
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| यदि ईश्वर को देखना चाहा ती श्रपन टटा । ५ 
 न्तालुसार उसे घरात करन की चेष्ठा कर ।& | 
 |श्रर जो ्रापनेकहा किव्ह इददर भ्या 


देता है उस राजा 
9 | ज कात. 


८ (कमीनुसार छीर बड़ा धन ` रे का सुगम 
(ने पदनकिया उसक ब्रात ~ 
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गन उपाय.तथा उसका अली स्वह इव कैसे 1 
"सममः सकत हं ! उस लके ने कहा, यदि 
 (§ श्रापका उसका अ्तली स्वह जानना है/ 
` ५ तो आप गोता के पन्द्रह अनध्यायं 































 (& महादेवजी ने कहा हे पावति ! जो इस १ 
` (अ्र्याय के यथायं स्वरूप को सममः कर ॥ | 
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॥।४पद च्छ बाच हभा । 
| / इति श्री प्ड्महयपुराणे उततरखण्ड 
| | = पवदशोश्यायस्य माहात्यं समाशम्‌ ॥ 
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नन [& शुद्धे, ज्ञान, योगम श्रवस्थान, दान, हदि | ॥ 
ग्ण दमन, यज्ञ, सवध्याया, - तव, सरलता | 

(इ अिसाः सत्य, कोध न करना, त्याग, | 
॥ शान्त, दसरा का लिदरान्षेषण न करना, || 
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` [सब भाशि्यो पर दया रखना, लालच से ॥ | 






















॥ (त जन्घ लेनेबाले पुरा ॐ चिह्न है 6 
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। ¦ रीर छ्नीदवर ह । यह यादी पदा इरा 
(4३ । डाल के सिवा इसका दुसरा कार ए ॥ 
| 8 भ्बन्‌ 
ते सकता है ? ठेस ट्ट ‰ १ 
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नण (§ युक्त हो, माह के मारे इए % ॥ 
"१ भटृत्त हीते हें । वे भरने तक च्रनन्त चिन्ता | 
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म इष इए का्मापमोग को दी स कुल | 

~ (ननवाल इसका सवसव ठहरा लेने बाले | 
& <कढं। तरहकी भशाश्रं के जाल सै कैसे । 
¢>, कमि अ।रकराध में लित हो, केवल 
& कामोपभोग केलिये अन्याय से घन षटो-4 । 
रना चाहते हे मेने श्राज यह पा लिया 1“ 
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| कोन ह ? में यन्ञ कर्गा, दान करः | 
५ ह मौज उडाधैगा । इसी वरह के श्रज्ञान से 
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| जा माह भ पडं हुए ह । अनेक वकर के 








मति, घन रीर मान के मद से चर. केवल॥| 
 (चरड्न्र क लय विधे की परवा कथ्‌ , 
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जेसी श्रद्धा होती है वह वैपादी दोवी है 
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कुडवे टे बकन गरमागरम तर =< 
च्रपरे वथा दुःख शोक आर रोग पदा करन 
बले भोजन ही राजसी पुरषा का पसन्द 
द। पदगो से रखा हं त्रा रसदन दुगैन्धयुक्त ६ 
जगा रौर च्रपवित्र भोजनह। तम] पुरुषो | ` 
प्रिय है। सालिक यज्ञ वही ₹ जा १९ 
खनवाल क दासय वाध 
शान्तं करकं कत्तव्य | 
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८ 4 मन्त्ा चर्‌ दक्तिणा के भरद्वा | 
 § ६२ या जाय वह तामसी कद-#| | 
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५ ` क त। उन्हे साखिक कहते है । जो तप ` 
` & रत्कर मानं शरोर पजा पनि दे लिये था॥ ¦ 
| ` 6 ल'-[इखादकालयेकिया जाये वृहू राजस [ 
 . ~कहलाता हं 4 वह चञ्चल श्र चभ ह ६ ` 


| ० 





4 म) ~ ~ चः ५ १ 3 १ ५ ५, प = 
+: (9: ४ ५ प्रात ५ 81५८9 \/218089| 01661100. 0101260 0\/ €68010011 


+ + १ ( 4 क, ई १ ४: 


( | वेद घने । इषीलिये बरह्मवादियों की । | 





| क 
,॥ ` 
~ग (@ि ४ [9 ९ (- ` + (| 
> ~ थ । +) 3 | 1 
प - त । ~ । ^ ५६ | >+ ~ 1 । ॥ 8 । 
| | | | | | | | त साथ | [ति | 1 ¦ । | 
प र त क ^ ॥ 9 < श ५ \ । | 
1 ह 91 ` 1 
+ ¦ ५ 99५ दै © # 2 । | 
~ नू - ष) १1 । 
~ + न य <, > # जत = » (| स. = = । | | 
4 ^<-0. ॥॥ वि, 
+ 9 ४ न्क जो, ति क ह~ 1 







व | ट ३ । 
|| | कल्‌ कमे इच्छा नह्य रखत इए यज्ञ तप्‌ ` 
प्रर दानादि विविध क्रियां किया करते ` ` 
। हे वार्थं! श्रस्वित्व श्रार साधु भावम 

तु शब्द छा प्रयोग किया जाता है । इसी 





ड 






~ = १ 4 
~~~ ~~~ ८; ० 
4५ ---- ----- 
र प ग ~ ~~ । 
॥ भै 
61 







3 
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हे तथा इसके लिये जो कम॑ 
सत्‌ कहलाता है । 
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| & श्री वाव 
|| पतिदेव ! गीता फे सोलहवं अध्याय का 
| माहास्ल्य मैनेसुना वमु मषत्रह+ अ= च 
| / | का माहात्म्य समभाइये । महाव्व = (| 
| कहा, दति, ।.कादमीर देश. शृषनध्वज (६ ५ 








। कहा करता था के "जो इहवर कर्ता है वह | 
४ महारज्‌ चार दही संनरी दोनो जंगल म | 
|| अखटका गय। महागज को बडुतं काल 
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| लोजवे खोजते एक चीता दिखाई पड़ा“ 
उन्हे उस मारक ।ल_ तरकस स एक 
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महाराज के बाय हाथ की अगली कट गयी 
 ॥ राजानं दुखित होकर कहा मंचिन्‌। हमारे 
क हाथ का अगुली कट गयी है । सन्ती ने 
 (& उत्तर देया महाराज इरवर जो करता है वह्‌ | 
 (& अच्छाहा करता हं । यह्‌ सनकर रजा को 
` ( कध चद्‌ श्राया श्रौर उन्होने उसी सम्य 
(मन्त्रा स कहा मन्त्री त॒म इसी समय मेरे 
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